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3 (विरचिता 
ज्य पाद्‌ भ्रा स्वासा व्यध्याधर जां 

` ॐ  समपादक तथा प्रकाशकः 

| ॐ सेवक श्री गोपी नाश सपर ““संदनः' काशमीरी 

। < 4 ~, ^ भालु सुदल्ला, श्री नगर, काशसीर । 

: र प्रथम वार १०००. सरवीविंक्रार सुरक्षित । मूल्य १० वैसे 
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स्तुम असत रासत्र। तमनलासा स्यातिगमय। 
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ध देवी दर्शनू्य प्रताप दि न्यत्रन्‌ 

ॐ गुण राग पुन दिम कनन 

ध च्यानी नाम बली च्यतम गच्छ थबुच्‌ “ ® 
॥ 
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पादन अथव सीव करन्‌ | 
वाना पूज तोतायि हन्जञ दिम सता 
गच्छ गवन तू कीतन करत्‌ 
यथ यथ जपि उपासन भगवति 
ञ्रासी गच्छय बुय करन्‌ ॥२२८-२॥ (वपर) 
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छ ॐ नसः श्रो जगदम्बाये ॐ 

पथ श्ये निखिले देव सहपिं पूज्या, 
धिहास्ना त्रिनयना भुजगोपवीता। 
& श ्ाम्बुजास्यऽखते स्म पश्च शखा, 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१॥ 

च भप # 

जगत हद्यरी चि यसदीव यपै सारी पृज्ञोन्‌ , 
सूह आस्नस सरूप नाल्य उयन्यन्रह्छय द्‌ःरान्‌। 
अथि छ्युस खडग श्सखत नूट शद्ध, पद्म.आस्‌ान्‌ >» 
राज्ञा द्रदय. भगवती -रूक्जिन. प्रसन्न पाठय ॥१॥ 
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& 

@ जन्मादपीपदहने द्ववह भूता, ह 
8 तत्पाद पङ्कजरजोगत चेतसां या। & 
8 भयोवतां सकरृतिनां भवपाश भेरी, 
ॐ  . रजी सदा भगवती भवतु परसा ॥२॥ ध 
स श 
पड # भष # ४ 
ड इमज्ञन चरण छि अमि सून्दि मनि मन्ज्ञ दारान्‌ , 
ॐ जन्म बन बनिथ अग्नी छख लादि जालान्‌। ह्म 
3 मक्तयन इमन युस्‌ बन्दन संसार चटान्‌। < 
ॐ राज्ञा दरहय भगवती रजिन प्रसन्न पाठय ॥२॥ 
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न्व - न्दः ह 
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८ ८०८42 ८( “ ) & ८८८८४८८ & > 
देव्या ययदुनुज . राक्षसदुष्टचेते, ` & 
न्यर्‌ भ्र न २। नर र्‌ णन्‌ {ज्जितवन्‌ 1 ष 

इन्द्रादिदेषहययं गरिकाययन्ती ् 


९ 


राज्ञी सदा भगवती सवतु प्रसन्ना ॥३।! & 


५.४. 


न 
# भाप ॐ ॐ 

यमि दीषिये असुर्‌ दानव दुष्ट मदान्‌, ध 
रूजि पाद्नूय तल रटिथ इवि युस सपनान्‌ । चि 

इन्द्रा व्ययि ति दीवन हदयस सु पफवलवान्‌ 8 
ख ,: , राज्ञा हय सगवती रूक्जिन प्रसन्न पाठ्य ॥३॥ ध 
७१९९९ 
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एठः ४( 51८6 5 & 66८ ६४ 
& दःखासवे दि पतितं शरणागतं शा" ध 
ध चोद्धत्य सा नयति धाम परं दयाध्ि । & 
(4 4 
। ध ब्णुरनेन्द्रमिव भीत भयापटतरी, ह 
1 रङ्गी सदा भगवती भवतु प्रसन्वा ॥४॥ & 
३ # भाष्‌ ध 
-् शरनागतनं तू प्यमूस्यन यूस दुःख छु-आसान्‌ , क 
8 सुय दुःखकरानचछय मनि'दृर म्युक्ती चि दिवान । . & 
८8 मय मन्न रछान युथ ररचछान इस्त व्यष्ण भगवान › ` : ध 

राज्ञी हय भगवती ` सूजन घ्रसंन्न पाठय ॥५॥ . 
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अनश 
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त्राविर्भवत्ववरिसतं विदचित्स्वमावं , 
राज्ञी खदा मग्रतती सवत प्रसन्ना ॥५॥ 


ॐ सष 


युसू सोर गत रंमू रंग स्थावर ज्ञनाम रूपः 
तस मन्ज्ञ बनिंथं सु मासान उत्पत प्रलय रूप । 
व्यचि सुय तिधूय छुं तेरा युद ओओ भरलय रूप, 
राज्ञा द्रहय सगवती रूक्जिन प्रस्नः पाटय ॥५॥ 
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इलव = ककत 
@& यत्पादपङ्कजरजःकणज प्रसादा, ~ & 
च चोगीर्वरेविगतकलमपमानसैस्तत्‌ । 
स राप्तं पदं जनिविनाशहरं परं सा, स 
3 ( राज्ञी सदा भगवती मवतु प्रसन्ना ॥ ६॥ 2 
ल & 
ॐ % भाष # ह 
3 यमि सृन्ज्ि पाद्गदिं सृत्य योगी उवरव मन्‌ , ह 
| मल तथ दछयुलुख अदू च्हयुचुख ज्योन सरच बन्धन । = 
(= भ्रसाद्‌ उ्न्योख परम धाम प्रोबुख -कि रोज्ञान्‌ , । £> 
(< राज्ञा द्वदय मगवती रूक्िन प्रसन्न पाछ्य ) 2 
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3 यस्यादपङ्कजरजां सि मनोमलानि 
3 संमाजयन्ति शिवविष्णुविरिनि देषः । 
ध मृग्याल्यऽप्िमतनोः प्रणतानि भता 8 
२ राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसस्चा ॥७॥ ध 
8 नि 
८ # भाप्‌ # ©> 
ॐ यमि सृन्ज्ि पाद्‌ गदि सृत्य मन सल छु हारान्‌ , ह 
@& बरह्मा विष्ण तू शिव छी तिम पाद्‌ च्छारन्‌। श्चि 
8 पाश्चात जन्म पुरष च्री माता च्य नमान्‌, ध 
& राज्ञा द्रहय भगवती रूक्जिन श्रसन्न पाल्य ॥५॥ 

8 ध्न 
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यहशंनाम्रतनदी महदोययुक्गा, 


संसञाषयत्यखिल्मेदगुहास्वऽनन्ता । 
तृष्णाहरा सुदरृतिनां भवतापह्री, 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥=॥ 
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3 ॐ भप 
ड असूत वानि वरिधूय दशेन नदी स्वय 
स्वय छव अनन्त विन-माव गूनूय छथ यूर सुय । 
सन्ताप भष चहूघूनि स्त पुरूपनय स्वय 
इ रोज्ञा द्वय भगवतो रजिन प्रसन्न पाध्य |= 
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त्पादचिन्तन दिवाकररर्िमिमाला, & 
चान्तर्हिष्करशवर्भ॑सरोजपण्डस्‌ । 
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8 ज्ञानोदये सति विकास्य तमोपह, 

3 राज्ञो सदा सगवता भवतु प्रसन्ना ॥ ६॥ 
8 . 

8 # भाष # 

= जूचू सै सून्जु हिषमाल सुमरन छि यस पाद्‌, 

8 अन्तादकणै-वह्यपकणे पम्पोप डल पाद्‌। 
8 वुज्वान छय ज्ञान पूलवान गटकार चृटान पाद्‌, 

राज्ञा द्रहदय भगवती रूजिन प्रसन्न पाठ्य ॥६॥ 
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(< 
१, _ ^ { 
3 ह सास्थता सकल शब्दमयी भवानी, ४ 
8 वागादिनी हृदय पुष्कर चारिशीया । ९ | 
ॐ हसी हस रजनीर विनेत्रा, ध | 
3 ज्ञी सदा भगवती भवतु प्रजा ॥७॥ ® | 
8 # भाष # (ट | 
६ हंस खसिथ सकल शब्दमयी मवानी, & | 
= ६ हृदयि कमलसूय मन्ज वसान स्वय वाकवानी । कचि , 
@ ख्य चन्द्र अग्नि न्यत्र स्वय दहंसानी, ©> | 
ॐ राज्ञा हय मगवती रुक्ञिन प्रसन्न पाण्य ॥७॥ ध । 
० | 
| 


कक ( १) 


यापोभ सये वपुषा सततं सरन्ता ष 
सूलाश्रयात्ताड द वाऽऽवराधररध्रसादट्या। ट 


८ श 


मध्यिास्थता सकल नाडिसमूह पूणा, 
राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥८॥ 


सूथचनदर रूप हिपजन व्वधितूय छय फरान्‌ ° 
मूलाधार प्यट ब्रह ब्रह्मणद्रस तान्‌ । 
मन्जरभाग भिहि छय सारिनूय नाडियन स्व पूरान्‌ › ह 
राज्ञा द्रहय भगवती रूकिन प्रसन्न पाण्य ॥>॥ इ 
2 000००९१९ ९.४४ 
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चेतन्य परित समस्त जगद्िचित्रा, ध 
माह प्रमेयपरिमाणतया चकास्ति । 
या परस्य्हमिति खपदाधिरूढा, ध 
राज्ञी सदा भगवती भवत प्रसन्ना ॥६॥ 8 


‰ 9 
2.2५ 
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# भाष # 


8> 
&> 
धमि 
चैतन्य जगत युस छु ऊन र्ग र गू बनानी च 

जान जनबुन तू जाननी उययि.किन्य त्रज्ञानी) §5 
यस पूण .भाव अहं पद पननुय. थवानी & 

राज्ञी द्वहय भगवती रुज्धिन प्रसन्न पाल्य ॥६॥ & 
९५२७९ १९७9९ 
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या चि्तमक्रमतया प्रविभाति नित्या, 
स्थातन्त्य शृङ्किरमला गतभेद भावा । 
स्वारसस्वरूपपुविसशंपरः सुगम्या, 
रङ्गी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१०॥ 
£ भाष्‌ # 


कर्मै-अकमै च्यत शक्त ॒युपू दह्‌ छय वासान्‌ › 

धिन माव श्रिन्य स्व निमेल सुतन्त्रमाव सान । 
इम आट च्यनतन करान तिम छी लवान थान्‌ › 

राज्ञा द्रहय मगवती रूजञिन प्रसन्न पण्य ॥१०॥ 


१. ॐ > ९ ४ ९९७ ॐ 
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ॐ ॐ 


तादचरदरलल 


| 
याक्रत्य  पश्चकनिभालनलालसेस्तः, 
न्टश्यते निखिल वे्यगतापि शश्वत्‌ । 
सान्तध्रता परप्रमाठ्पदं विशन्ती, 
राजी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥११॥ 
% भाष्‌ ‰ 


इम छी लगिथ उयमशेस मन्त्र पञ्चक्तूकिस्‌ , 

भथ कनि मनज्ञ बुद्ान छ्छिस प्रथ कुलि वुञ्रान च्िस्‌ । 
हष्यार छय पद्‌ रटिथ स्वय शक्ति छय गुण चिस 

राज्ञा रहय मगवती रुजन प्रसन्न पाठ्यं ॥११॥ 
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याऽलुत्तरात्मान पदे प्रमाऽसृताब्धो, 


< 

ध स्वातन्त्यशङ्गि. लहरिविवहिः सरन्ती । 
ख संलीयते स्वरसतः स्वपदे संभावा, 

8 राज्ञी सदा भगवती भवतु प्रसना ॥१२॥ 
र ४ भाष्‌ # 


४ पानि पान थानू पनने य्वसू उ्वथि तिच्छय जन्‌ ; 

ॐ. नू सू 

<| यिधू ठवुथि तरन्ग असत सूत्य मरिथूय समन्द्रन । 
ध व्ययि सूत्य निवान च्छि सोय फीरिथ त्वतुय ज्ञन 
9 
& 


व 


राज्ञा द्रहय भगवती रूक्ञिन प्रसन्न पाल्य ॥१२॥ 
१९१९७९९ 
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ध ध शोः सदैवदिदरीषु विचित्रवाग्म & ८ 
ॐ गायान्ति या भगवतीं परिवादिनीभिः। & ७ 
3 विद्याधराहि पलकषाङ्कित विग्रहाः सा, ह ९ 
र रजञी सदा भगवती भवतु प्रसन्ना ॥१३॥ & < 
ॐ 2 
3 # भाप र उ 
ॐ न्यती समीरच्यन ग्बफन नाना प्रकार गीत्‌, ध ह 
8 ग्यवान छि च्ये मगवती सेतार स्वर सृत्य । 8 8 
१ स्मू हषे सान व्यध्याधर गायन करान दूत्य ल ( 
8 रज्ञा हय मगवती रूञ्जिन प्रसन्न पाण्य ॥१३॥ ध € 
००९०२०२3 9 १.१. एय ( 
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राज्ली सदा सरावती मनसा स्मरामि ॥ 

राज्ञी सदा सगवक्तैः वचसा गृणामि ॥ 

राज्ञी सदा अगव्रती शरसा नमामि ॥ 

राज्ञी सदा सगवती शरणं प्रप ॥१५। 

£ भाप # 

राल्ला द्रु सगौ सनू किन्य स्वरान छ्ुस ॥ 
राज्ञा द्रढय भगवती ज्यति करिरय परान छ्ुस ॥ 
राज्ञा द्रहुथ तवति कल क्िन्य नसानद्कुस ॥ 
रज्ञा द्रढय स..वती आभृत शरण दुल ॥ 
ध: स्तात्रभिदं पुष्यं यः पठेद्धक्तिमान्नरः 
निप्य देव्याः प्रसादेन शिवसायुञ्यमाय्तुयात्‌ ॥ 
इति श्री जगदृर्पास्तुति-राजानक-विध्याधर बिरचिता शुभदा 
) बोभूयात्‌ ॥ ॥ इति शित्रम्‌ ॥ 
502 = 22 2249 23 32299 
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< 
ध कृतज्ञता 

ध ज्ञात होवे किश्री स्पामी विभ्याघर जी महाराज विरचिता ् 
द श्री राज्ञास्तुति की काशमीरी मापामे जो टीका श्री सटादेवजी र 
ने की है उसके अतियुक्तं सेवक ने अपनी बुद्धि अनुसार ( 
काशमीरी भाषा मे अनुवाद किया दै। जिसको देवनागरी श 
हू मापा सें प्रकाशत किया । श 1 
छ इस कायेमें श्रीमान नील कण्ठं जी सेवक श्री स्वामी छु 
५ स ४ = 

विध्याधरजी कामें दार्दिक धन्यवाद देता स्वासी जी के ध 
{क सेवक चौर राला-मगवती प्रमिर्यो से आशा है कि ्रगरसेरी श्र 
कोड वटी रह गदं हो तो त्तमा करं । (सपरू) २-२-९४ द 
सव 
2 
र 





१ 
व्व = 
६ 


शक्ति प्रिटिग प्रस जस्मू सें छुपकर प्रकाशित की । 


(44 


